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॥ श्री हरि: ॥ 
॥ चौघड़िया विचार॥ 


चौघड़िया = चौ (चार) + घड़िया (घटी) के नाम से जाना जाता है। इसे चतुश्तिका मुहूर्त भी कहते हैं. 
चौघडिया मुहूर्त ज्योतिष की एक ऐसी तालिका है जो कि खगोलिय स्थिति के आधार पर दिन के 24 घंटो की 
दशा बताती है. जब कभी शीघ्रता में कोई मुहूर्त नहीं मिलता हो और अचानक कोई शुभ कार्य आरम्भ करना पड़े 
तो, उस समय चौघडिया मुहूर्त का उपयोग करना श्रेयस्कर रहता है, चौघडिया मुहूर्त 7 प्रकार के होते है. उद्वेग, 
अमृत, रोग, लाभ, शुभ, चर और काल है। 


हिन्दू पंचांग में चौघड़िया का महत्व 

चौघडिया पंचांग का एक अंग होता है। जिस तरह वर्ष के दो हिस्से हैं उत्तरायण और दक्षिणायन, माह में 
कृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष. उसी तरह दिवस के दो हिस्से हैं दिन और रात. इसमें भी सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य 
के समय को दिन का चौघड़िया कहा जाता है तथा सूर्यास्त और अगले दिन सूर्योदय के मध्य के समय को रात्रि 
का चौघड़िया कहा जाता है. दरअसल प्रत्येक दिन का हर घंटा एक ग्रह की गति से जुड़ा हुआ है जो तदनुसार 
शुभ या अशुभ बनाता है. हर दिन में कुछ अच्छा समय और कुच्छ बुरा समय होता है. ये शुभ या अशुभ चरण 
चौघड़िया तालिका के साथ निर्धारित होते हैं। 


मुहूर्त की गणना करना 
* भारतीय ज्योतिष शास्त्र में एक दिन के 24 घण्टे के समय को ।6 भागों में बांट दिया जाता है जिसका 
एक भाग !.5 घण्टे का होता है। 
* जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक दिन के 8 मुहुर्त और रात के 8 मुहुर्त चौघड़िया मुहूर्त होते हैं। 
* प्रत्येक सप्ताह में दिन-रात के चौघडिया में ।।2 मुहूर्त होते हैं। 
* चौघडिया शहर के हिसाब से परिवर्तित होता है क्योंकि इसकी गणना सूर्योदय के समय पर आधारित 
होती है। 


वार एवं ग्रहों से जुडा कौनसा चौघड़िया शुभ है? 

किसी शुभ कार्य को प्रारम्भ करने के लिए अमृत, शुभ, लाभ और चर, इन चार चौघड़िया को उत्तम 
माना गया है और शेष तीन चौघड़िया, रोग, काल और उद्वेग, को त्याग देना चाहिए। चौघड़िया मुहूर्त का 
चयन करते समय, वार वेला, काल वेला, राहु काल, और काल रात्रि के समय को त्याग दिया जाना चाहिए] 
वार वेला और काल वेला दिन के दौरान प्रचलित हैं जबकि रात के दौरान काल रात्री प्रचलित है। 


० चर में चक्र चलाइये, उद्वेगे थलगार। शुभ में सत्री श्रृंगार करे, लाभ में करो व्यापार ॥ 
० रोग में रोगी स्नान करे, काल करो भण्डार। अमृत में काम सभी करो, सहाय करो कर्तार॥ 
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वार ग्रह-स्वामी चौघड़िया कौन सा कार्य करें? 


रविवार सुर्य उद्वेग | भूमि सम्बंधित, सरकारी एवं स्थायी कार्य करें 
सोमवार | चंद्रमा अमृत | सभी प्रकार के शुभ कार्य करें 

मंगलवार | मंगल रोग | शुत्र को हराने एवं रोगी रोग मुक्त हो जाय तो स्नान करें 
बुधवार बुध लाभ | शिक्षा ग्रहण एवं व्यापार करें 

गुरुवार गुरु शुभ | स्त्री श्रृंगार, विवाह आदि कार्य करें 

शुक्रवार | शुक्र चर | यात्रा, वाहन, मशीन आदि कार्य करें 

शनिवार | शनि काल | धन संग्रह करने पर धन वृद्धि होती है 
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